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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की खाती है जिससे कि यह अलग संकलन के स में 

रखाना सके । 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filled as a 

separate compilation 
- - --- - 

- - - - - - -- - - 
वित्त मवालय 

लेकर प्रत्प्रेक फिशिंग कुप्पम का दौरा किया ; निकासी स्रोतों का गहन 
( राजस्व विभाग ) 

पेट्रोलिंग का तथा अन्तम पलायनरकुष्णम में स्थिति संभाल ला नया 

नम्करों के निषिद्ध मान को उतारने के प्रय सों को निष्फल किया । 
अधिसूमना 
नई दिल्ली, 15 अगस्त, 1985 

तब स्वर्गीय श्री भास्करन ने निषित जलयान पर माषात करने के 
फा . स . ए - 21021/10/ 85 - प्रशा . IIT - . - राष्ट्रपति जी लिए तट रक्षक संगठन की सहायता लेने का प्रस्ताव किया । तदनुसार 
स्वतवाता विवस 1985 के मुअवसर पर श्री मुग्रामण्यम भास्कग्न , निरीक्षक , 20 अन , 1984 को तट रक्षक जहाजरानी गिनवन उन वो मायो को 
सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-माल्क , निमचिरापल्ली ( मरणोपरान्म ) 

गोकने के लिए रवाना हुआ जिन पर निषित माल होने का संदेह था । 
एल/ एम जे . वी मिह ( 203221 टा ) ( मरणोपरान्म ) एम एल 14. 00 बजे उन नावों को निषिद्ध माल के साथ देखा गया । तट खाया 
टी . सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट एन जोशा ( 02961 टी ) मथा महायक कमाडेन्ट जहाज को अपनी ओर आता देख नाबों को कम गहरे जल में भागने 
अनिम सेठी ( 0014 ई ) , ट रक्षक संगठन , को अपनी जान को जोखिम का प्रयास किया । कि जहाज कम गहरे जल में उनका पीछा न कर 
में डालकर उनके द्वारा दा ई अमाधारण भराहन य मेवाओं के लिए मक. इसनिा जाहज नः नाब पानी में उतारी गई सथा श्री भास्करन 
प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं । 

मट रक्षक के 3 अधिकारियो के सथ स्यगी गई नावों में से एक नाथ 

में मवार हरा । तट रक्षक नाव को अपनी ओर आते देखते हुए दूसरी 
जिन सेवाओं के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है उनका विवरण । 

नाव न दो । नात्रों के निषिद्ध माल तया कामिको महिन बच निकलने 
19 -1984 को अधीक्षक , केन्द्रीय उत्पादन शुल्क , मामाशुल्क र , का प्रयास किया । योडिंग पार्टी द्वारा छोरे गा नव की जांच की तथा 
पारिबेरी को पारिनरी के उत्तर में किसी स्थान पर यथेष्ट मूल्य * अमके बाद भागती हुई नाव को रोकने के लिए संभ गति में आगे चल 
निषिद्ध माल के उतारे जाने की संभावना की विश्वसनीय सूचना मिल पढे । परन्तु दुर्भाग्यवश बडी ममुद्री हिस्लोरों के परिणामत: तट रक्षक 
था । महायफ मीमाशुल्क समाहर्ता कुड्डालोर तथा अधीक्षक मीमा नाव उलट गई । नाव में सवार कार्मिकों ने तट की ओर तैरने का प्रयास 
गुरुक गृह, पारिचेरै से आवश्यक सूचना प्राप्त होने पर म्थ श्री भाभग्न किया । इस दुर्घटना में थी भास्करम की सिर में चोट लगने के कारण 
तथा श्री एम . एस जोसफ पाफियाराजन, निरीक्षक , ममय नष्ट कि नया सट रक्षक मगठन के एल/ ग्स जे पी सिंह की पानी में बने 
बिना महाबलीपुरम के दक्षिण तटीय क्षेत्र में गए तथा मरफनम से के कारण मुस्य हो गई । श्री भास्करन, निरीक्षक , की लाश पानी में यह 
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गई जबकि एल/एस जे . वी . सिह की लाश बाद में निकाला गई Supdt., Customs House, Pondicherry , late Shri Bhas 
थी । अन्य दो नट रक्षक अधिक ग्गिो का पाथमिक उपचार किया गया 

karan iud Shri M . S . Joseph Packiarajan , Inspectors 

faring mom rusherl to the southern cytal arca 
तथा बाद में उन्हें और अगं उपचार के लिए अपन - 7 में बनी य. 

of Mahabali Pumam and undertook iutensive pat 
T4TBTT 15 ,60 ,900 Đ TFT fat Fra Tilt 

ro ! izbit (rom Alarkanam visiting cach fishing Kup 
7, 35,000 164 copy . 377 . HATI 1, 000 ,000 5 pam , tapping sources and finally took position at 
मूल्य के 2 स्वराब लाधों सहित निषिद्ध म को तब म ग गुल्मः अधि Paluyau cukuppam anıl thwartel attempts a wnug 
नियम, 1962 के अन्तर्गत कार्यवाह करने के लिए कम्जे में लिया गया 

glers to land the contraban ! 
था । लांचों में से एक में तीन श्रीलंका के रष्ट्रिक गिरफ्त र किए गए 

Late Sliri Bhaskaian then mooled the ide of 
थे मथा उन्हें न्यायिक हिरामत में भेज दिया गया था । 

seeking the assistance of Coast Guard Organisation 

10 Strike the contraband launch . Accordingly , on 
एम प्रकार अपर. उल्लिखित कर्मपारियों ने अपनी जान का खिम 

20th June, 1981 the Coast Guard Ship Rani Gindun 

ailed to intercept the two boats suspected of carry 
में डालकर प्रशंसनीय माहस, बढ़त. तथा कर्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन किय 

1113 contrabands. Al 14 .00 hours , the boal with 
TI 

untiaband were sighleul. On seeking te : 18 

guard ship approaching, the boats tried to escape 
टी एस स्वामीनाथन , अपर मचिय na shallow waters . In the ship could not give a 

Chase in the shallow waters, the ship s boat was 

lowered into the water and Shii Bhaskarun along 
MINISTRY OF FINANCE 

wit ); the 3 coast guard officers boarded one of the 

boats which had been abandoned . On seeing the 
(Department of Revenue) 

coast guard boat approaching, the xicond heat with 

contraband and crew of both the boats tried to AS 
NOTIFICATION 

cape. The abandoned roat was inspected by the 

boarding party and thereafter proceeded at maxi 
New Delhi, the 15th August , 1985 

mum speed to intercept the escaping boat. But un 

fortunately, the count guard boat capsized as a result 
F . No. A - 21021110185 -Adm . IlI- B .-— The President 

of heavy swell. The boarding personnel tried to swim 
is pleased , on the occasion of Independence Day, 

109 . 17 s ile shore . The accident brought in 
1985 , to award Appreciation Certificate to Shri Sub 

its wake the death of Shri Bhaskaran , Inspector due 
ramaniam Bhaskatua, Inspector of Customs and 

to head injury and LIS J . V . Singh of the Coast 
Central Excise , Tiruchirapalli (Posthanously ) LIS 

Guard Organisation due to drowning. The body of 
J . V . Singh (208221 T ) (Posthumously ) SLt. N . 

Shri Bhaskaran , Inspector was washed ashore while 
Joshi (02961 T ) and Assistant Comdt. Anil Sethi 

that of Ls J. V . Singia was later picked up . The 
(6014 E ) of the Coast Guard Organisation for ex 

other 2 coast guard Officers were given first aid and 
ceptionally meritorious seryice rendered by them 

later hospitalised for further treatment. Contraband 
when undertaking a task even at the risk of their 

goods consisting of zip fasteners valued at 
lives . 

Rs. 15 ,60 ,9001- und VCRs valued at Rs, 7 , 35 , 000 / 
together with the tainted launches valued at 

Rs, 1 , 00 , 000 /- were then taken into custody for action 
Statement of service for which the Certificates have 

under Customs Act, 1962. Three Sri Lankas nationals 
been awarded 

found in one of the launches were arrested and re 
On 19 -6 - 1984 , the Superintendent of Central Ex 

manded to judicial custody . 
cise , Customs House , Pondicherry received reliable 

Thus the above -mentioned officials had displayed 
information about the possible landing of contra 

exemplary courage , determination and devotion to 
band goods of considerable value at any place north culty at the grave risk to their lives . 
of Pondicherry . On receiving an urgent call from 
the Assistant Collector of Custoins , Cucldalore and 

T . S . SWAMINATHAN , Adll . Sery . 
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